23 दिन पहले 1 साधक ने लिख दिया था वो महानुभाव बैठे होंगे गृहस्थ में रहकर सबसे
सरल साधन क्या है यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर देते देते हमको 70 साल बीत गए हैं
उन्होंने भी सुना होगा फिर भी आबरतरसकदुपदेशाथ वेदांत में ब्रह्म सूत्र में 1
सूत्र बना दिया गया है 441 बार बार उपदेश सुनोगे तब वो बुद्धि में बैठेगा बल्कि
सुनने ही काम नहीं देगा मनन करना होगा इसलिए वेदों में सर्वत्र बार बार कहा गया है
श्रोतव्यो मंतव्यो उपदेश सुनो गुरु से तो इतनी बडी प्रतिभा यानि इतना बड़ा कोई
जीनियस इस कलयुग में नहीं है जो 1 बार सुना और बात बैठ गया ऐसे कुछ महापुरुष हुए
हैं पहले देख का तो नाम ही पड़ गया सुश्रुत वो सुना और बस याद हो गया बार बार
चिंतन की भी जरूरत नहीं पड़ी लेकिन ये स्प्रिचुअल पॉवर से पूर्व जन्म के संस्क ऐसा
कहीं कभी कोई कहा होता है आम तौर से तो भागवत के प्रारंभ में ही सौनकादिपरमहंशों
ने सूत जी से प्रश्न किया था महाराज सबसे सरल उपाय क्या है हंसा बेकां्रस्तनमें
शंषितमारहसी पूर्ण कल्याण हो अधूरा नहीं स्वर्ग की संबंधी साधना बता दीजिए आप और
वहां से पैर कुत्ते बिल्ली बनने आए एकांत से सदा को छुट्टी मिल जाए जिसमें और यह
भी कहा गुरूजी आपको भी मालूम है कलियुग शुरू हो गया to pray कला वसन जोगे जाना इस
कलयुग में बहुत थोड़ी सी उम्र होगी अमंदासुमंदमातायो मंद भाग्या युपद्ुताबड़ी मंद
बुद्धि के लोग होंगे कलयुग में यानि मेमरी बड़ी कमजोर होगी सबेरे उनसे कहो कि उसको
फोन कर देना दोपहर को पूछा किया भूल मैंने खूब देखा है आईएस लोग जो बड़े बड़े काबिल
कहलाते हैं संसार में सब का वही हाल है बहुत कमजोर मेरी इसलिए ये सब सोच करके आप
उत्तर दीजियेगा इस कलयुग में मंद बुद्धि मंद भाग्य वाले और अल्प आयु वाले लोगों के
लिए सबसे सरल साधन क्या है तो सूत जी ने कहा था बड़े संक्षेप में तो सौनका तो समझ
गए हम लोग नहीं समझ सकते 1 लोक में उन्होंने उत्तर दिया था सवेपंसामपरुधरमों यतो
भक्त प्रति हता ययात्मासमप्रतिदत जिससे आत्मा का लक्ष्य प्राप्त हो उसके लिए क्या
करना है पर धर्म को अपनाना होगा सवैईपुंसमपरोधर्म इसका मतलब 1 अपर धर्म भी होता है
है अपर धर्म क्या होता है पर धर्म का उल्टा अरे आम ने नहीं होता है न 1 धर्म 1
अधर्म ऐसे ही 1 पर 1 अपर तो अपर धर्म है शरीर सम्बंधी अप्पर धर्म है आत्मा संबंधी
अपर धर्म हैं वर्ण आश्रम धर्म हम ब्राह्मण हैं ख्यत्रीहैबशहैं हम शूद्र हैं हम
ब्रह्म चार्ज हैं हम गृहस्थ हैं वाणप्रस्थ हैं हम संन्यासी हैं ये सब शरीर के
मामले हैं इनके भी बड़े लंबे चौडे धर्म लिखे हैं शास्त्रों में 1 उम्र में तो कोई
समझी नहीं सकता पढ़ भी नहीं सकता अब पढ़ भी ले तो पढ़ने से क्या होगा अरे ये हाल है
आप लोगों का मुझे हंसी आती है तमाम मिस में बैठे हैं ग्रेजुएट लोग अगर वो बीए वाला
10 साल बाद उनको पेपर दे दिया जाए के हल करो सब फेल हो जाएगी अरे महाराज जी 10 साल
हब कहते हैं हमारे मास्टर साहब मजाक बनाते थे कहते थे हिस्ट्री जागरी बड़ी बेवफा
रात भर रखो सबेरे सपा बच्चा जाता है तान देने के लिए हाँ याद है याद है वह भूल गया
पेपर करते समय भूल गया उसके पहले याद था तो पर धर्म क्या है अरे 2 ही चीज है हमारे
पास 1 मेरा तीसरी की नई धर्म क्या बनेगा शरीर का धर्म है आत्मा का धर्म है तो
आत्मा का धर्म पूछा था 1119 पहले स्कन्द के पहले अध्याय का 9 तो लेकिन 2 शर्त में
बना बता दी 1 तो आयत की भक्ति होनी चाहिए मैंने निष्काम हम लोगों का इतना खराब
अभ्यास है अनंत जन्म का बिना कामना के हम कुछ सोच ही नहीं सकते भगवान का भजन करना
है क्यों कलकत्ता जाना है क्यों हर जगह क्यों है उसके बिना हम लोग कुछ काम नहीं
करते हमारी बुद्धि में यह निश्चय भरा है कि संसार में सुख है बस 1 पॉइंट लाख बोला
करे जगत गुरु का बाप भेद शास्त्र लेकिन ये भरा है अच्छा बढ़िया खाना मिला गया गई
किसी भी इंद्रिय का विषय बढ़िया मिल गया अच्छा गाना सुना अच्छा रूप देखा कुछ भी
इंद्रिय का विषय संसार संबंधी अच्छे क्लास का जब मिल जाता है पैसा होता तो अरे
पैसा है तो अरे क्या है 20 लाख में क्या होता है मोटर साइकिल पर जाना पड़ता है धूप
में बरसात में गैर अरे बिना मोटर साइकल के भी अरबो लोग हैं दुनिया में होगे अपने
से नीचे देखो तो दुखी नहीं होगे अपने से ऊपर देखो तो फिर सदा दुखी रहोगे क्योंकि
सबसे बड़ा धनी तो कुबेर है तुम कहाँ तक जाओगे सारे भारत को सारे अमेरिका को खरीद
सकता है कुबेर और तुम जो सबसे बड़े अमीर हो बिल गेट मुंकेश अंबानी लक्ष्मी मित्तल 1
मोहल्ला नहीं खरीद सकते तो निष्काम प्रेम होना चाहिए बिना कामना के बिना एम के
बिना रीजन के ये इसलिए लिखा सबसे पहला शब्द आय चुकी क्योंकि ये दर्शन शास्त्रों का
सिद्धांत है अवेध में भी लिखा है प्रयोजन मुद्देश्य मंदों पे प्रवर्तते घोर मूर्ख
हो चाहे घोर विद्वान हो बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता और उद्देश्य वही करेगा
जो उसकी बुद्धि में डिसीजन है और डिसीजन है कि संसार में सुख है इसलिए पहले ही
ब्रेक लगा दिया सूजी महाराज ने की कामनायें छोड़ो पहली शर्त और दूसरी शर्त
अप्रतिहता निरंतर करो बाबूजी और सेठ जी और वो साहब पूजा में बैठे हैं रोज पूजा
करते हैं कितनी देर आधे घंटे 1 घंटे भी गलत पाठ करते हैं कोई जप करता है कोई पूजा
करता है बाकी टाइम उधर, से इधर जाते हैं तो तुम 10 रुपया कमाओ और सौ रुपया खर्चा
करो तो क्या हाल होगा तो निष्काम हो भक्ति और निरंतर हो तो फिर 1 दिन अंतःकरण
शुद्धि हो जाएगी और फिर तुम जो चाहते हो सब मिल जाएगा आत्मा वाला आनंद वो कैसा
होता है कैसा होता है ये तो बताया नहीं जा सकता लेकिन तुम सब लोगो को मिलता है
थोडा सा सिंपल जैसे कोई मिठाई है थोडा सा दे दिया के चक के देख लो बाबा कैसी मिठाई
हैं ऐसे कहाँ मिलता है गहरी नींद में प्रागेनातमनासमपरिश्वक तो नांतरमबेद न
बाबाहियमबेद कहता है उस समय भगवान जीवात्मा का आलिंगन करते हैं सुशुप्तवस्था कहते
हैं उसको वो दिव्य नहीं है आभास है लेकिन आभास में भी इतना बड़ा सुख है कि संसार के
सब सुखों को लात मार देता है बगल में बीबी लेती है भाड़ में जाए बगल में बेटा लेता
है मर गया बीमार था भाड़ में जाए मर जाए आप खर्राटे में सो रहे हैं चोरी हो रही है
सब सामान गायब हो रहा है कमरे का अरे गुरु जी का लेक्चर हो रहा है होने 2 हमें
नींद आ रही है ऐसे ऐसे बुद्धिमान है तो वो आनंद तो योगियों को बड़े बड़े रिशि
मुनियों को नहीं मिलता भगवत कृपा से और अंत शुद्धि के बाद उस मिलता है बात बात है
उसकी बात तो कोई बताई नहीं जा सकती अरे उसकी क्या तुमको कोई पूछे रसगुल्ला खाया है
कैसा होता है कैसा होता है मीठा होता है ये मियोठाबोलते हैं इसका मतलब क्या है अरे
ऐसा बताओ की समझ में आ जाए अरे गुड़ खाया कभी नहीं कोई मीठी चीज खाई है नहीं मैं
तो नीम का पीड़ा हूँ अनादिकाल से तो तुम नहीं समझ सकते अरे तुमको समझाने नहीं आता
नहीं समझ सकते यही कर रहे हम लोग अनादिकाल से बड़े बड़े संत मिले और हमने उनसे बड़े
बड़े प्रश्न किए उत्तर नहीं दे सके ऐसा सवाल किया मैंने अरे जब तुम रसगुल्ले को
नहीं बता पा रहे हो तो वो भगवान का आनंद क्या बतावें बेवकूफ बना देते हैं क्या काम
नारि पियार जिमी कामी और नारी का जो प्यार है बस कैसे होता है वो आनंद तब तो अपना
संसार अच्छा है काय को चक्कर में पड़े की लोग भी प्रिय को खूब है अरे तू कैसे समझाए
महा पुरुष अच्छा बताओ श्याम सुंदर का रंग कैसा है शरीर का कैसा है कैसा है महा
पुरुष की अब कैसे समझाएं इसको उनका नील सरोरुह मिल मन ये नील कमल वगैरह तो हम रोज
देखते हैं ये तो हमको अपने बेटे से भी अच्छा नहीं लगता ऐसे है तुमको बताने नहीं
आता हम यही कह देते हैं जैसे छोटे बच्चे मम्मी से पूछते हैं मैं तुम्हारा बेटा हूँ
पापा का भी बेटा हूँ ऐसा कैसा 1 का होना चाहिए 2 साल के बच्चे को माँ बाप क्या
समझाएंगे और वह कैसे समझेगा यही कह देगा समझा उनको तो आय तुकी भक्ति हो निरंतर हो
फिर इसका डिटेल करते हैं गुरु लोग देखो तुम जो भी कामना बनाते हो आनंद के लिए
बनाते हो न है और बदलते रहते हो उसको हाँ जी दिन में 50 बार बदलते हैं और फिर उसी
में जिसमें तुमको आनंद मिला था उसी में दुःख मिलने लगता है 1 दिन है यह लड़की बड़ी
सुंदर है अगर हमको मिल जाती ब्याह कर लेते तो हा मिल गई उसके बाप ने मा हमको चुन
लिया शादी हो गई शादी के दिन क्या बातें करते हैं दोनों अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए
तुम मिल गई हम अच्छा साल भर भी नहीं बीता खटपट शुरू हो गई और फिर यहां तक पहुंच गए
तुमसे ब्याह हुआ हमारी तो लाइफ खराब हो गई वरना हम तो बड़े ऊंचे टंडन के आदमी बनते
है इस संसार का हर सामान प्रत्येक कण घट मान हैं जैसे नहर होती है न नहर जब गंगा
जी यमुना, जी से नहर निकलती है बड़ी चौड़ी जो जो खेतों में पानी गिरता जाता है और
छोटी होती जाती है और आखिर में 1 नाली बन जाती है अरे जैसे सबेरे सूरज के सामने
खड़े हो तो और लम्बी परछाई होती है मीलों की अगर खड़े ही रहो ऐसे ही दोपहर तक तो
परछाई कम होते होते कम होते होते और खत्म हो जाएगी वो शरीर में सीमित हो जाएगी
भगवान का मामला इससे उल्टा है दोपहर को खड़े हो जाओ सूर्ज में जो जो सूरज ढलेगा और
लम्बी होती जाएगी और सूरजास्त के समय अन सुगुणा हो जाएगी तो कामना क्यों करते हैं
क्यों नहीं करना चाहिए इस फिलॉसफी को विस्तार से, गहराई से समझना चाहिए यह समझ लो
आंगन की कामना का संसारी और तर्मार्थिक दोनों कामनाओं में रास्ते में क्या क्या
बात हैं और अंत में क्या क्या फल मिलेगा मिलान कर लो अरे देखो संसार में जाते हो
सामान खरीदने अरे रसगुल्ला लेते आना अरे देखो वो दुकान चलाना अरे रसगुल्ला तो
रसगुल्ला दुकान को बता रहे हो अरे नहीं बड़ी गड़बड़ हैं बाजार में तो हम कामनाएं
कुछ भी करते हैं तो उसको मिलान करते हैं ये अच्छी है नौकरी की यह अच्छी है इसमें
तो ऐसा है कि है कुछ बाहर की कम भी है है ये अच्छी है अरे नौकरी यह अच्छी हैं
इसमें छुट्टी खूब मिलती है सब अलग अलग पसंद करते हैं और ये कैसा भी है अरे यार
क्या नौकरी पोकरी करते हो बिजनेस करो अरे बिजनेस में बड़ा पैसा लगता है पहले कहाँ
से लाओगे कहाँ से ला देंगे हमारा तैयार है वो तो काटी करता है 1 दिन में 1 करोड़
बैंक डकाटीकरदियाउसने्या यार ये बढ़िया करे जिंदगी भर तो करोड़ पति न बने और ये
तुम्हारा आइडिया बड़ा बढ़ गया है 1 दिन में रिवाल्वर दिखाकर बैंक में लूट तो हम लोग
कामना जो करते हैं वो लाभ की लिमिट के अनुसार करते हैं जहाँ अधिक लाभ हो तो भगवान
में कितना लाभ है और संसार में कितना लाभ है ये सब गहराई से शास्त्र वेद के द्वारा
ऐसा नहीं कि कल पच्चू जो लेक्चर देते हैं अटकल पच्चू तो उस पर विश्वास नहीं करना
चाहिए प्रमाण 2 वेद का शास्त्र का पुराण का तब मान्य होगा क्योंकि वो लोग जो अनुभव
से लिख गए हैं वो सही है तुम्हारा अनुभव वहाँ अभी नहीं पहुँचा है इसलिए तुम्हारा
एक्सपीरियंस गलत माइक है माइक अनुभव वाला व्यक्ति माइक ही उपदेश देगा देखो आज कल
जितने लाखों कथा वाचक है हमारे देश में वो क्या बताते हैं ये पाठ कर लो मुकदमा जीत
जाओगे ये जप कर लो हर चीज में कामना who कुस्तकोमेबेदशास्त्र में है कामना जो यह
पाठ करे सिद्ध गौरी सा जो हनुमान, चालीसा का पाठ कर वो सिद्ध हो जाय और गौरisाको
कर दिया साखी अरे गपोड़ी करोड़ 40 साइज से क्या होना जाना है सिद्ध हो जाएगे हर 1
जगह जोड़ दिया है कोई भी किताब हो इसको जो पाठ कर ले बार कल्याण 1 पत्रिका है
गोरखपुर से निकलती है उसमें हैं उस जमाने में पोद्दार थे हनुमान प्रसाद उन्होंने
निकाल दिया कि जो 100, 8 बार रामायण का पाठ कर ले उसको राम का दर्शन हो जाए तमाम
लोगों ने पाठ शुरू कर दिया और 100, 8 में दर्शन किया कहीं कुछ नहीं दिखा तो 216 या
2 बार तब भी कुछ नहीं हुआ तो गुस्सा आया और महात्माओं के पास गए हमारे पास भी आये
कुछ हमने तो 3 बार 100 8 ये पार्ट पार्ट पारायण किया हमने कहा किस बेवकूफ ने कहा
था तुम से कि अक्षरों के पढ़ने से राम का दर्शन हो जायेगा लिखा है तो हमने कहा ये
बे है कि शास्त्र हत्या तो अखबार है जिसने लिखा है उससे पूछो उसकी पिटाई करो तो
तुमने वाकई पूछा हमारा भी नाम ले लिया उन्होंने कहा है भाई उनसे पूछो जिन्होंने
लिखा है वो कैसे लिखा है भाई वो तो बड़े विद्वान हैं बोले हैं वो ऐसा है कि मैंने
तो इसलिए लिखा है कि लोग इसी बहाने लालच में रामायण का पाठ करेंगे अरे रामायण का
पाठ तो करेंगे बाद में नाश्ते हो जायेंगे ये तो गो कल्याण पत्रका की बातें जब फल न
मिले तो बाद में तो श्रद्धा श्रद्धा बन जाती है कहीं भी हो तो कामना नहीं करना है
और भक्ति माने स्मरण निरंतर करना है लेकिन उसमें यह भी सोचना है विशेष बात क्या
जितनी छोटी चीज होती है उतना बड़ा परिश्रम होता है किसी भिखारी को 1 लाख चाहिए मान
लो अब भीख मांग के 1 लाख इकट्ठा करना जिंदगी भर मांगने पर न हो अरे वो अपने हाथ
में तो है नहीं किसी दिन भीख मांगे तो उसको ज्यादा मिल गया 1 मोहमडन खड़ा था जाते
हैं अस्पताल तो कई लोग खड़े हो जाते हैं उनको मालूम है महाराज जायेंगे तो सौ रुपये
से कम वो देते ही नहीं तो हमने ऐसे हाथ जेब में डाला तो वो 1000 का नोट रख दिया था
किसी ने तो हमने उसको दे दिया तो हमारे बगल में बैठे महाराज 1000 का नोट मने कहा
क्या गलत किया मैंने किया 1000 का नोट है अरे वो जिंदगी भर याद करेगा किसी ने 1
नोट दिया था लोग तो जेब में देखते हैं 10 पैसा 4 आना आठाना 1 रुपया 10 पैसा देते
अर्थात भगवान नाम की जो अंतिम सबसे बड़ी चीज है उसमे कोई नियम नहीं है इतना बड़ा
आश्चर्य इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता 1 देवता को 1 देवी को पूजा करते हैं आप
लोग इनको लाल कपड़ा हो इनको ऐसा हो इनको ऐसे खाते हैं इनको सिंदूर हो और ठाकुर जी
को पदम औषत पलम तोयम जो इच्छा हो तुम्हारी इच्छा के अनुसार उनकी अपनी कोई भगवान की
इच्छा नहीं है और देवी देवताओं की सबकी इच्छा है हमको यही होना अन्यथा दंड मिलेगा
और मनुष्यों को तो आप जानते ही हैं 1 आदमी मांसाहारी है वो उसको खीरपूडी खिलाया
उसने कहा क्या खाना है यार बेकार वा दावत ने गए खीरपूडी का खाना दे दिया अरे वो था
नहीं यार वो भी नहीं था ओ माने शराब शादी में खूब चलता है ने तो भगवान के यहाँ कौन
सा नाम लूँ जो पसंद हो तुमको कौन से रूप को मैं ध्यान करूँ क्या रंग है क्या है जो
तुम को पसंद हो आपको क्या कपड़ा पसंद हैं जो तुमको पसंद हो हम संसार में किसी का
स्वागत करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का अरे वो क्या खाते हैं पता लगा लो
वही वही खाना देना उनको इतना सरल है भगवान को पाना यानि कुछ भी नहीं चाहिए उनको
केवल चाह चाहिए चाह तुम चाहो बजवा मिल जाएंगे कुछ देने की बात नहीं है शर्त यह
कपड़ा 2 ये चन्दन 2 ये धूप 2 अरे इच्छा हो 2 पैसा है तो उनको हीरे के हार पहनाओ
मूर्ति को वरना कुछ मत 2 आज से ही मन से हीरे का हार ले आओ मन से और सबसे सरल
प्रसन्न करना भगवान को आंसू कोई मांगना नहीं कुछ अरे क्यों मांगते हो उनसे उनकी तो
सब चीज उनके बेटे की है है मांगने में उनका मूड अच्छा नहीं रहता फिर दे तो देंगे
वो जो तुम मांगोगे कहेंगे बेवकूफ है घाटे में रहा इसलिए कुछ मत मांगो जाहि न चाहिए
कबहूँ कच इसको सहज प्रेम कहते हैं ये 1 दिन में नहीं होगा बड़ी खराब प्रैक्टिस है
हमारी संस्कारों की अभ्यास करना होगा अभ्यास कौन अभ्यास करना होगा बार बार बार बार
बार बार क्यूँ क्यों क्यों समझ करके किताब में लिखा है गुरु जी ने कहा ऐसे नहीं
बाई रीजन सब समझ करके इस प्रकार यह साधना 1 बड़ा सुन्दर श्लोक है भागवत ने हमको
बहुत प्रिय है वो कोट प्रयासों सुरबाल का रे रूप स ने खेद्रवातदाता प्रलाद ने कहा
था असुर बालकों से के अरे सुनो उसको पाने में, उसकी भक्ति में क्या प्रयास है वो
तो अन्दर बैठा है ये मान लो वो मिल जायेगा अंदर बैठा है ये मान लो अजी यह तो जानते
हैं गदेवी घट घट व्यापक राम अरे जानते हैं मानता नहीं कोई जानने से क्या होगा जहर
खाने से आदमी मर जाता है सबको मालूम और जहर खाए भी जा रहा है ऐसा कौन करेगा जी अरे
सब कर रहे सारा संसार कर रहा है सबको मालूम है अंदर बैठे आइडियाज नोट करते हैं
भगवान लेकिन कोई फील करता है रियलाइज करता है अगर करता होता तो 1 भी गलत चिंतन न
करता हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता ये जा रहा है बदमाश मक्का वो मेरी तरफ आने
लगा जिंदा मक्खी निकल गया है मंदिर में बोला तुम्हे सर देव देव इतना बड़ा धोखा
भगवान से अरे झूठ बोल रहा है संसार से बोला गुरु भगवान छोड़ दे तो भगवान को पाना
बड़ा आसान है आप लोग तो जानते हैं
